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वित्त मंत्रालय 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 31 जुलाई 1982 

आय-कर 
का०मा० 546 ( A ) : - - मेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग 
करते हुए मायकर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिये 
निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् : - . 
____ . ( 1 ) इन नियमों का सक्षिप्त नाम पायकर ( पाठवां सशोधन ) 
नियम , 1982 है । 

( 2 ) मे राजपस मे प्रकाशन का सार ख को प्रवृत्त होंगे । 

2. प्रायकर नियम , 1962 में (जिसे हममें इसके पश्चात् मूल नियम 
कहा गया है ) नियम 48ष के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित 
किया जायेगा , अर्थात् : . . 
" 48 पथ : विवरण धारा 269 कख के प्रधान सक्षम प्राधिकार। 

के पास रजिस्ट्र कृत किया जायेगा । 
( 1 ) धारा 269 कख की उपधारा ( 2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
के पास रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्ररूप 


सं0 37 हु . में होगा मौर उस चारा की उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट मन्यवहार 
के प्रत्येक पक्षकार द्वारा या ऐने संव्यवहार के किसा पक्षकार द्वारा , जो 
अपनी प्रोर से या अन्य पक्षकारों की ओर से कार्य कर रहा है, 
हस्ताक्षरित और उसमें उपशित राति से सत्यापित किया जायेगा । 

( 2 ) प्ररूप 37 रूस में विवरण दो प्रतियों में दिया जायेगा मौर 
सक्षम अधिकारी। को उस तारीख से तंस विन झी अवधि के भीतर 
दिया जायेगा जिसको धारा 269 फष को उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट 
संव्यवहार किया जाता है : 

परन्तु किसी ऐसे संव्यवहार के संबंध में जो 1 जुलाई, 1982 और 
प्रायकर ( पाठवां संशोधन ) नियम , 1982 के राजपत्र में प्रकाशन की 
ताराख के मोच किया गया है, इस उपनियम के उपबन्ध इस प्रकार 
प्रभाव होंगे मानो "तोस दिन " शन्दों के स्थान पर “ साठ दिन " शब्द 
रखे गये हों । 


( 3 ) जहाँ सक्षम प्राधिकार। यह समझता है कि धारा 289 कर 
को उपधारा ( 2 ) के प्रधान दिया गया प्ररूप 39 1ऊ में विवरण सहित 
पूर्ण है यहां वह, यथास्थिति. ऐमा विवरण पेश करने वाले पक्षकारों या 
पक्षकार को धुटि के विषय में मंसूचित कर सकेगा मौर उन्हें ऐसा संसूचना 
फे पव्रह दिन के भीतर या ऐसा अतिरिक्त अवधि के भीतर जा सक्षम 
प्राधिकार, इम निमित्त किये गये आवेदन पर स्वविवेकानुसार अनुशास 
करे, नटि को सुधारने का अवसर देगा और यदि उस टि को . 
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यथास्थिति , पद्रह दिन या इस प्रकार अनशान अतिरिम अवधि के भीतर 
सुधारा नहीं जाता है ता इम नियम के किमा अन्य उपबन्ध में किरा। याम 
के होते हुए भी प्ररूप 37 वर में विवरण को प्रविधिमान्य विवरण माना 
जायेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार लागू होगे माना 
संव्यवहार के पक्षकारा ने धारा 269 कख के उपबन्धो का अनुपालन 
नही किया हो । 


( 4 ) सक्षम प्राधिकार , यथास्थिति प्रारूप 37 युद्ध मे विवरण अपने 
द्वारा प्राप्त करने या उपनियम ( 3 ) में भूटियों के सुधार जाने का 
नारीख में माठ दिन का अवधि के भानर, धारा 269 कप के प्रधान 
विवरण को रजिस्ट्रर करने का प्रावेश देगा और यदि उक्त माठ दिन 
के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा मा काई प्रदेश नहीं किया जाता है ता 
विवरण धाग 269 कम के प्रधान उम तारीख का रजिस्ट्राकृत समझा 
आयेगा जिसका उक्न माठ दिन का प्रयवि समाप्त होना है । " 


( घ ) यदि अन्नरण , राहकार मामाइट ।, करना या अन्य 
व्यक्ति सगम में शेयरों के अनरण में भिन्न गति में है सा .. . 

( 1 ) उस कार्य का प्रकृति , जिमका प्रभाव मपत्ति अन्नरण का या 
उसके उपभोग के लिये ममर्थ बनाना है । । 

( 2 ) वह नारोख जिमको ऐसा कार्य किया गया था (करार और 
ठहराव का शत प्रधिकथित करते हुए एक विवरण म नग्न करे ) । 
___ . मपत्ति के अधिभाग। व्यक्ति (व्यक्तियों ) का , यदि काई है , 
नाम और पता । 

9 * सपनि मे हिमबद्ध किसी अन्य व्यक्ति (किन्ही अन्य व्यक्तियों ) 
का नाम और पत । । 

10 अन्तरण के लिये प्रतिफन । 
11. मपनि का प्राक्कलित उचित बाजार मुल्य । 

12. यदि प्रसरण विनिमय के रूप में है तो उस वस्तु या उन 
वस्तुओं का वर्णन और उसका अवस्थिति , जिनके लिये मपसि का विनिमय 
किया जाना है । 


3 मूल नियमो के उपाबन्ध में प्रम्प म० 370 के पाप चातु 
निम्नलिखित प्रहर अस्न. स्थापित किया जायेगा, अर्थात् - - 

“प्रथप म . 37 इड 
[नियम 48 घष देखिए 


13 € स्तम्भ 12 के मामने उल्लिखित बस्न या वस्तुमा का उधिन 
बाजार मूल्य । 
____ 14. यदि अन्तरण के लिये प्रतिफल , प्राकलिन उचित बाभार मूल्य 
से कम है ना क्या अन्तग्तिो अन्नरक का नातेदार है और यदि ऐसा है 
ता नातेदार का उल्लेख करे और यह उल्लेख करे की क्या ऐम प्रतिफल 
के लिये जो उचित बाजार मूल्य में कम है , अन्नग्ण नैगिक प्रेम भोर 
स्नेह के कारण है । 


सक्षम प्राधिकारी के पास आयकर अधिनियम , 1961 को धारा 
269 कख ( 2 ) के अधीम रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला विष : - - 
1. अन्तरक का नाम और पता 
2. अन्तरित। का नाम और पता 

3. ( अन्तरिन सपति का विस्तृत वर्णन , अवस्थिति और उसका 
अन्य विशिष्टिया 

4 भूमि मुक्त धृति है या पट्टाधृति 
5 भवन को दशा मे , 
( क ) प्रनिनल कुर्मी क्षेत्र (प्लिथ एरिया ) 

( ख ) वह वर्ष या वं वर्ष, भिममें या जिनमे भवन सम्निमित हुमा 
था । 


ना 


विवरण देने वाले व्यक्ति ( व्यक्तियों ) का के 
हस्ताक्षर 


सत्यापन 


मै हम - - - ---- --- --- --- - -- - - - - - - इगके द्वारा घोषणा करता हू 
करने है कि जो कुछ कार कहा गया है वह मेरे हमारे सर्वोभम ज्ञान 
पौर विश्वाम के अनुसार मही है । 


6. जहा मसि अनरण में धारा 269) कख ( 1 ) ( क ) में निदिष्ट 
प्रकृति या सम्पवहार अन्नलित है -- 

( क ) अन्तरण को नार म 


___ आज तारीख 


- - - --- .. - को मत्यागिन । 


हस्ताक्षर 


( ख ) वह मारन जिभका मात्ति का काला अमरितो द्वारा लिया 
गया था । 


यदि ऊपर ( ख ) मे का ताराख ऊपर ( क ) मे का तार ख में 
पर्ययी है और अन्तरिता मविदा के भागिक पालन में सपत्ति का कहना 
प्रतिधारित करता है और सथिदा को अग्रमर करने के लिये कुछ अन्य 
कार्य करता है ता 

( i ) सविदा को अग्रमर करने के लिये अन्तरित । द्वारा किये गये 
कार्य को प्रकृति ; 

(ii ) वह तारख जिमको अन्तरितो द्वारा ऐमा कार्य किया गया था । 
( संविदा की एक प्रनि भा मलग्न करें ) 


टिप्पण 
___ 1. यदि स्थान अपर्याप्त है तो उस प्रयोजन के लिये पृथक 
सलग्नको का प्रयोग करे । 

2 * "हितबद्ध व्यक्ति " के अन्तर्गत स्थावर सपत्ति के सबध मे वे 
समी व्यक्ति हैं जो प्रायकर अधिनियम , 1961 के अध्याय 20क के 
प्रधान उम संपत्ति के अर्जन के कारण संदेय प्रतिकर में हित का दावा 
करने है या दावा करने के हकदार है । 

3. £किस । अन्तरित स्थावर संपत्ति के सबध में " उचित बाजार 
मूल्य " से अभिप्रेत है वह कामन जो खले बाजार में ऐसी सपत्ति के अन्तरण 
का लिखत के निष्पादन का तारख का खले बाजार में उस स्थावर 
सपत्ति के विक्रय करने पर मामुन । तार पर प्राप्त हो । 


7. जहा सपत्ति के अन्तरण में , धारा 269 कख ( 1 ) ( ख ) में 
निर्दिष्ट प्रकृति का संध्ययहार अन्तर्वलित है --- 

( क ) सहकार। सामाइट ।, करतो अन्य व्यक्ति सगम का नाम 
और पना 

( ख ) सहकारों सोमाइटी, कपनं। या अन्य व्यक्ति सगम का सदस्य 
बनने और/ या शेयर अजित करने का तान्य 

( ग ) शेयरों की संख्या और उनका अकित मूल्य 


4. उस विवरण पर प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 26 ) कख 
( 1 ) मे विनिर्दिष्ट सव्यवहार के प्रत्येक पक्षकार वाग या स्वय का प्रार 
से और अन्य पक्षकारों का और से कार्य कर रहे है । पप के 
किसी भी पक्षकार द्वारा हम्माक्षर किया जाना चाहिये । यदि विवरण पर 
ऐमें पक्षकारो में से किम। एक द्वारा ह । हस्ताक्षर किया जाता है ता अन्य 
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भारत का राजपन्न : ममाधारण 
S - Z 

= - = - = - 

= - = 
पक्षकारों को पार में कार्य करने के प्राधिकार के साक्षिपन करने वाले 

(4 ) The compctent authority shall, within a period of sixty 

days from the date of the receipt by him of the statement in 
TRATA37 fi mai stalfort AT A TI 411 Mai arfi 

Form No . 37EE or, as the case may be , from the date of 

the icutification of the defects under sub - rulc ( 3 ), muke an 
5. सत्यापन विवरण पर हताक्षर करने वाले मभा पक्षकारी द्वारा 

Order registering the statenent under Section 269AB ; and 
किया जाना चाहिये । 

if no such order is made by the competent authority within 
the said period of sixty days , the statement shall be deemed 

to have been registered under section 269AB as on the date 
6 विवरण दा प्रतिया में किया जाना चाहिये और उसके साथ 

on which the aid period of sixty days expires ." 
यथास्थिति उम मविदा का , जिसके परिणामस्वरूप प्रायकर अधिनियम , 

3 . In Appendix Il to the principal rules, after l- orm No . 
1961 4 UIT 264519 ( 1 ) ( 7 ) # Fafate ofr 41 HTTT 21 

371 , the following form shall be inserted , numrly - -- 
करार या ठहराय का गौ का अधिकथित करने वाले वितरण को जिनके 
qf70146TEC 54 aferfarenhet al UTTT 264 79 ( 1 ) ( a ) fafara 

" FORM NO . 37FE " 
fa t1 HUVIT ET , ar tier AF9, STITI Tifurai" 

[ See rule 48DDI 
[Ho 11441) (Flutto 30/+r24 8 1-3, 091017 Tv (Hr )] 

STATEMENT TO BE REGISTHRED WITH THE 
Foto 25727 A TT 

COMPETENT AUTHORITY UNDER SECTION 
269AB (2 ) OF THE INCOME- TAX 

ACT, 1961 
MINISTRY OF FINANCE 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

1. Name and address of the transferor 

2 . Name and uddress of the tiansferee 
New Delhi, the 31st July , 1982 

3 . @ Dclailed description , location and 
INCOME-TAX 

other particulars ol the property 

transferred . 
S . O . 546( E ). - In exercise of the powers concorred by sec 
tion 295 of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961), 

4 . Whether land i freehold or leasehold 

the 
Central Boaid of Direct Titxes hereby makes the following 
mules ( urther lo annend the Income tax Rules , 1962 , namely : 

5 . In the case of building 

( a ) floorwise plinth arca 
1 ( 1 ) These rulcs may be called the Income-tax ( Eighth 
Amendment) Rules , 1982 . 

( h ) ycar or years in which 

the building was cons 
(2 ) They shall come into foice on the date of their 

li licted . 
publication in the Official Gazette , 

6 Where the transfer of propcity involves transaction 
2 . In the Income tax Ruley , 1962 ( hereinafter referred to 

of the nature referred to in section 269AB ( 1 )(2 ) 
ils the principal rules), after rule 48D , the following rules 
shall be inserted , namely 

(a ) date of transfer 
" 48DD . Statement to be registered with the competent 

( b ) date on which possession of the property was taken 
authority under section 209AB , 

by the transferee . 

If the date at (b ) above is prior to the date at 
( 1 ) The statement required to be registered with the com 

( a ) above and the transferee retains the possession 
petent authority under sub -section ( 2 ) of secion 2694B shall 

of the property in aptr performance of the con 
be in l orm No , 37 & E and shall be signed and venhed in 

tract and docs some other act in furtherance of 
The manner indicated theicin by cach of the partics to the 

the contract :-- 
transaction refericd to in sub -section ( 1 ) of that section or 
by any of the parties to such transaction acting on behalf of 

(i) the nature of the act performed by the trans 
himself and on behalf of the other parties. 

ferce in furtherance of the contract ; 
( 2 ) The statement in Foim No. 37EE shall be made in 

( ii )the date on which suich act was performed by 
duplicate and shall be furnished to the competent authority 

the transferec, ( Also attach copy of the con 
within i period of thirty days from the date on which the 

tract) 
tanyaction relerred to in sub -section ( 1 ) of section 269AB 
Tithcs place 

7 . Where the transfer of property involves tians: ction of 
Provided that in relation to any such transaction which 

the nature reſeriecl to in section 269ABID)(b ) - - 
hay taken placo between the 1st day of July , 1982 and the 

( a ) pame and udrey of the co -operative Society com 
date of the publication of the Income-tax ( Eighth Amend 
ment ) Rules , 1982 in the Official Gazette, the provisions of 

puny or othei association of persons 
this sub -rule shall have effect as if for the words " thirty 

( b ) date of becoming a member of and / or acquing 
days " the words " sixty days " had been substituted. 

shares in ( o -operative Yociety company or other 

association of persons 
( 3 ) Wherc the competent authority considers that the statc 
ment in Pom No . 37EE furnished under sub -section (2 ) of 

( c ) number and face value of the Shack 
section 269AB is defective , he may Intimate the defect to 
the parties or, in the case may be , the party furnishing such 

( d ) is the transftr is otherwise thu by way of transfer 
statement and give them an opportunity to rectify the defect 

of share in a co -operative society , a company or 
within a period of fifteen days from the date of such intimd 

other issociation of persons 
tjun or within such further period which , on an Ipplication 
made in this behalf. the competent authority may, in his dis 

(i) the nature of act having the effect of transferring 
ciction , allow ; and if the defect is not rectified within the 

or cnabling the enjoyment, of property 
period of fifteen day or, as the case may he, thc further 
period so allowed , then , notwithstanding anything contained 

(ii) the date of which uh Ci wiis performed 
in any other novis on of this pule , the statement in Form 

( Attach slulement setting out the terms of the 
No. 37ER shall be treated as an invalid statement and the 

agreement or ariangement) 
provisions of the Act shall apply as if the parties to the 
11 ansaction had not complied with the provision of section 

8 . Nume und address of persunts , if any, in occupation 
269 4B . 

of the propeily , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II – 5 0 . 3;3}}] 


9 . * Name and address of any other person (s ) interested 

in the property. 


2 . " Person interested " in relation to any immovable 

property , includes all persons claiming or cntitled tu 
claim un interest in the compensation payable ou 
account of the acquisition of the property under 
Chapter XXA of the Income-lax Act , 1961. 


10. Consideration for transfer 
11. Estimated fair market value of the property . 
12 . If the transfer is by way of exchange, description and 

location of the thing or things for which tho property 
19 exchanged . 


3 . £ " Fair market value " , in rclation to any immovable 

property transferred , means the price that immov 
ahle property would ordinarily fetch on sale in 
the open market on the date of execution of the 
instrument of transfer of such property . 


13 . £ Fair market value of the thing or things mentioned 

against item 12 . 


14 iſ the considciation for transfer is less than the cati 

mated fair market value, whether the transferce 18 
a relative of the transferor, and , if yo , indivale rela 
tionship and state whether the transfer for a congi 
deration which is less than the fair market value is 
on account of natural love and affection . 


4 . This statement should be signed by cach of the purtics, 

to the transaction reſeried to in section 269AB ( 1) of 
the Income- tax Act, 1961 or by any of the parties 
lo such transaction acting on behalf of himself and 
on behalf of the other parties. If the statement is 
signed only by one of such partice Certificd copy 
of document evidencing authority to inct on behill 
of other parties should be attached , 


Signature (s ) of the person (s ) making 

the atatement. 


5 . Verification should be made by all the purtieg signing 

the statement. 


VERIFICATION 


T /We, . . .. . . 

. . . . . . . , do hereby declaro 
that what is atated above is true to the best of my / our know 
ledge and belief . 


6 . The statement should be made in duplicate and 

should be accompanied by two copies of contract 
resulting in the transaction of the nature refcired 
to in section 269 AB ( 1 )(a ) of the Income- tax Act, 
1961 or, as the case may be, of a statement setting 
out the terms of the agrceincnt o arrangement 
resulting in the transaction of the nature referred to 
in section 269AB ( 1 )( b ) of that Act." , 


Verifled today the . . . . . . . . . day of . . . . .. .. . ......, 19 . 


Signaturo 


NOTES : 
1 . @ If the space is insufficient, scparales enclosure may 

bo used for tho purpose . 
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